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आयत नं० 32 से 35 

सो (अब बताओ) उस आदमी से ज्यादा बेइन्साफ्‌ (और नाहक बात कहने वाला) कौन होगा 
जो अल्लाह पर झूट बान्धे (यानी अल्लाह तआला के बारे में यह कहे कि उसके साथ दूसरे भी 
साझी हैं) और सच्ची बात (यानी कुरआन) को झुटला दे जबकि वो उसके पास (पैगम्बर के वास्ते 
से) पहुंची, (तो) क्या (कियामत के दिन) जहन्नम में ऐसे काफिरों का ठिकाना न होगा (यह 
फैसला तो झूटों का हुआ)($9) और (इसके उलट) जो लोग सच्ची बात लेकर (अल्लाह की तरफ से 
या पैगम्बर की तरफ से लोगों के पा) आए और [ख़ुद भी) उस को सच जाना तो ये लोग 
परहेजगार हैं(33) (उन का फैसला यह होगा कि) वो जो कुछ चाहेंगे उनके लिए उनके रब के 
पास सब कुछ है, यह बदला है नेक लोगों का(34) (और यह बदला उनके लिए इसलिए रक्‍्खा 
गया) ताकि अल्लाह तआला उन से बुरे कामों को दूर करे और नेक कामों के बदले उन का 
सवाब दे(35)। 


नोट:ः- यहां सच्ची बात से मुराद वो तालीमात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम लेकर आए 
हैं चाहे वो कुरआन हो या कुरआन के सिवा दूसरी तालीमात हदीसें । और उन सच्चे लोगों में 
सब मोमिन दाखिल हैं जो इसकी तस्दीक करने वाले हैं। 
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आयत नं० 36 से 4] 

क्या अल्लाह तआला अपने (ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की हिफाजत) के 
लिए काफी नहीं (यानी वो तो सब ही की हिफाजत के लिए काफी हैं तो अपने प्यारे ख़ास बन्दे के 
लिए क्‍यों काफी न होगा), और ये लोग आप को उन टूटे माबूदों) से डराते हैं जो अल्लाह के 
सिवा (बना रकक्‍्खे) हैं (हालांकि वो खुद बेजान लाचार हैं और कुछ कुदरत भी रखते तो अल्लाह की 
हिफाज़त के मुकाबिले में मजबूर ही होते), और (असल बात यह है कि) जिस को अल्लाह गुमराह 
करे उसका कोई राह पर लाने वाला नहीं(36) और जिस को अल्लाह सीधी राह पर ले आए 
उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं, क्या अल्लाह तआला (उनके नजदीक) जबरदस्त (ताकुत 
वाला और) बदला लेने (पर कुदरत रखने) वाला नहीं है(57) और अगर आप उनसे पूछें कि 
आसमान और जमीन को किसने पैदा किया है तो ये ही कहेंगे कि अल्लाह ने, (इसलिए) आप 
(उनसे) कहिए कि भला (जब तुम अल्लाह को पैदा करने में अकेला मानते हो तो) यह बताओ कि 
अल्लाह के सिवा जिन माबूदों को पूजते हो अगर अल्लाह मुझ को कोई तकलीफ पहुंचाना 
चाहे क्या ये माबूद उसकी दी हुई तकलीफ को दूर कर सकते हैं या अल्लाह मुझ पर अपनी 
महरबानी करना चाहे तो क्‍या ये माबूद उसकी महरबानी को रोक सकते हैं, आप कह दीजिए 
कि (इससे साबित हो गया कि) मेरे लिए अल्लाह काफी है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा 
करते हैं (इसीलिए मैं भी उसी पर भरोसा रखता हूं और तुम्हारी मुखालफृत की कोई परवाह नहीं 
करता) (38) आप (उनसे) कह दीजिए कि ऐ कौम के लोगों (अगर इस पर भी तुम नहीं मानते तो 
तुम जानो) तुम अपने तरीके पर चलते रहो मैं भी (अपने तरीके पर) चल रहा हूं (यानी जब 
तुम अपने ग़लत तरीके को नहीं छोड़ते तो मैं सही तरीके को कैसे छोड़ दूँ) तो अब जल्दी ही तुम 
को पता चल जाएगा(39) कि वो कौन आदमी है जिस पर (दुनिया में) ऐसा अज़ाब आता है 
जो उसको रूसवा कर देगा और (मरने के बाद) उस पर सदा का अजाब उतरेगा (जैसा कि 
जंगे बद्र में उनको मुसलमानों के हाथों से सज़ा मिली उसके बाद आख़रत का सदा का अज़ाब है)(40) 
हम ने यह किताब आप पर लोगों के (नफे के) लिए सच्चे दीन के साथ उतारी है, सो (आप 
का काम इसका पहुंचा देना है फिर) जो आदमी सही रास्ते पर आएगा तो अपने नफे के लिए 
और जो आदमी गुमराह रहेगा तो उसका गुमराह रहना उसी पर पड़ेगा और आप उन पर 
(इस तरह) ज़िम्मेदार नहीं बनाए गये (कि उनकी गुमराही की आप से पूछताछ हो तो आप उनकी 
गुमराही से क्यों दुखी होते हैं)(4)। 
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नोट:- ऊपर आयत से मालूम हो गया कि जब किसी मुसलमान को किसी गुनाह का काम करने के लिए 
डराया जाए तो उसे याद कर लेना चाहिए कि उस की हिफाज़त के लिए अल्लाह काफी है। 
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आयत नं० 42 से 45 

अल्लाह ही खींच लेता है उन जानों को (जिनकी मौत का वक़्त आ गया है) उनकी मौत 
के वक़्त (पूरी तरह कि जिन्दगी बिल्कुल ख़त्म हो जाए) और उन जानों को भी जिन को मौत 
नहीं आई उनके सोने के वक़्त (मगर यह पूरी तरह नहीं बल्कि एक हैसियत से ज़िन्दगी बाकी रहती 
है मगर समझ बूझ नहीं रहती और मौत की सूरत में न समझ बूझ रहती है और न ज़िन्दगी), फिर 
उन जानों को तो (बदन की तरफ लौटने से) रोक लेता है जिन पर मौत का हुक्म दे चुका है 
और बाकी जानों को (जो नींद की वजह से ठहराई गईं थी और अभी उनकी मौत का वक्त नहीं 
आया) एक तय वक्‍त के लिए आजाद कर देता है (कि फिर जाकर बदन में उसी तरह काम करने 
लगे), इस बात में उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं (अल्लाह तआला की कुदरत और 
तौहीद की) दलीलें हैं(42) हां क्‍या (तौहीद की साफ दलीलें होते हु) उन लोगों ने अल्लाह के 
सिवा दूसरों को (माबूद) बना रक्खा है जो (उनकी) सिफारिश (करेंगे जैसा कि मुशरिक लोग अपने 
बुतों के बारे में कहा करते थे कि ये अल्लाह के यहां हमारी सिफारिश) करेंगे, आप कह दीजिए कि 
चाहे ये (तुम्हारे बनाए हुए) कुछ भी कुदरत न रखते हों और कुछ भी इल्म न रखते हों (क्या 
फिर भी तुम ये ही समझते चले जाओगे कि ये तुम्हारी सिफारिश करेंगे)/43) आप (यह भी) कह 
दीजिए कि सिफारिश तो सारी अल्लाह के बस में है (बिना उसकी इजाजत के किसी फरिशते या 
इन्सान की मजाल नहीं कि किसी की सिफारिश कर सके और अल्लाह तआला की इजाजत सिफारिश के 
लिए दो शर्तों के साथ है एक तो सिफारिश करने वाला अल्लाह के नज़दीक मकूबूल हो दूसरे जिसकी 
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सिफारिश की जाए वो बख़शिश के काबिल हो तो शैतानों को तो सिफारिश करने का हक नहीं और 
फुरिशते या पैग़म्बर मुशरिक की सिफारिश कर नहीं सकते, और अल्लाह तआला की यह शान है कि) 
सारे आसमानों व जमीन में उसी का राज है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे 
(इसलिए सब को छोड़ कर उसी से डरो उसी की इबादत करो)(44) और (तौहीद की साफ दलीलें 
मालूम होने के बावजूद काफिरों व मुशरिकों का हाल यह है कि) जब सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र किया 
जाता है (कि वो बिना किसी की साझेदारी के सारी दुनिया की हर चीज़ और हर काम का मालिक है) 
तो उन लोगों के दिलों में घुटन होती है जो आख़रत का यकीन नहीं रखते, और जब उसके 
सिवा औरों का जिक्र आता है (चाहे सिर्फ उन्हीं का जिक्र हो या अल्लाह के जिक्र के साथ उन का 
भी जिक्र हो) तो उसी वक़्त वो लोग खुश हो जाते हैं (45) 


नोट:- हज़रत अली रज़ि० ने फ्रमाया कि सोने के वक़्त इन्सान की रूह उसके बदन से निकल जाती 
है। मगर एक किरण रूह की बदन में रहती है जिससे वो जिन्दा रहता है और उसी से ख़्वाब 
देखता है और जागने के वक्त आंख झपकने से भी कम वकक्‍षत में वो रूह बदन में वापस 
आजाती है। 
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आयत नं० 46 से 52 

आप (उनकी मुख़ालफृत से दुखी न होइये और अल्लाह से दुआ में यह) कहिए कि या 
अल्लाह आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले छुपे और खुले के जानने वाले आप ही 
(कियामत के दिन) अपने बन्दों के बीच उन बातों में फुसला कर देंगे जिन में वो आपस में 
झगड़ते थे (यानी आप इन मुख़ालिफों की फिक्र में न पड़िये बल्कि उन का मुआमला अल्लाह के सुरुर्द 
कीजिए वो खुद साफ फैसला कर देंगे)/46) और (उस फैसले के वक्त यह हालत होगी कि) अगर 
जुल्म (यानी शिर्क व कुफ्र) करने वालों के पास दुनिया भर की सारी चीज़ें हों और उन चीजों 
के साथ उतनी चीज़ें और भी हों तो वो लोग कियामत के दिन सख्त अज़ाब से छूट जाने के 
लिए (बेझिजक) उन को देने लगें (भले ही ली न जाएं) और अल्लाह की तरफ से उनको वो 
बात पेश आएगी जिसको उन्होंने सोचा भी न था (क्योंकि एक तो आख़रत का इनकार करते थे 
फिर उसमें भी यह दावा करते थे कि वहां भी उनको इज़्ज़त व दौलत मिलेगी)/47) और (उस वक्त) 
उनको अपने सारे बुरे काम नज़र आजाएंगे और जिस (अज़ाब) की वो हंसी उड़ाया करते थे 
वो उनको आधेरेगा(48) (वैसे तो मुशरिक अल्लाह के सिवा दूसरों के ज़िक्र से खुश और सिर्फ अल्लाह 
के जिक्र से भागता है) फिर जिस वक़्त (उस मुशरिक) आदमी को कोई तकलीफ पहुंचती है तो 
(जिनके जिक्र से खुश हुआ करता था उन सब को छोड़ कर सिर्फ) हम को पुकारता है (जिससे पहले 
भागता था) फिर जब हम उसको अपनी तरफ से कोई नेमत दे देते हैं तो (उस तौहीद पर 
जिसका हक्‌ होना खुद उसके इकरार से साबित हो चुका था जमा नहीं रहता बल्कि यह) कहता है कि 
यह तो मुझ को (मेरे) हुनर से मिली (है और अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत में लग जाता) है, 
बल्कि वो (नेमत अल्लाह की दी हुई और उसकी तरफ से इन्सान का) एक इम्तिहान है (कि देखें 
इसके मिलने पर हम को भूल जाता है और कुफ्र करता है या याद रखता है और शुक्र करता है और 
इसी आज़माने में कुछ नेमतों में कमाई और कोशिश का वास्ता भी रख दिया इससे और ज़्यादा 
आजमाया जाता है कि देखें इस पर नज़र करता है या असल पर) लेकिन अक्सर लोग (इस बात 
को) समझते नहीं (इसलिए इसको अपनी कोशिश का फल बताते हैं और शिर्क में पड़े रहते हैं)(49) 
यह बात (कुछ) उन लोगों ने भी कही थी जो इन से पहले हुए हैं (जैसे नमरूद व फ्रिऔन 
और कारून कि अल्लाह की नेमतों को अपना हुनर समझते थे) सो उनकी कमाई उनके कुछ काम 
न आई (और अज़ाब को रोक न सकी)(50) फिर उनकी सभी बुराइयां उन पर आ पड़ीं (और 
सजा पाई), और (इस ज़माने के लोग यह न सोचें कि जो कुछ होना था पहलों के साथ हो चुका 
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बल्कि) इनमें भी जो जालिम हैं उन पर उन की बुराइयां पड़ने वाली हैं और यह (अल्लाह 
तआला को) हरा नहीं सकते (जैसा कि जंगे बद्र में खूब सज़ा हुई)(5) क्‍या इन लोगों को यह 
मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह ही जिस को चाहता है ज़्यादा रोज़ी देता है और वो ही (जिसके 
लिए चाहता है) कम भी कर देता है, इस ज़्यादा या कम देने) में (सोचने से) ईमान वालों के 
लिए (कि समझदार होते हैं इस बात पर) निशानियां (यानी दलीलें) हैं (कि असल देने वाला वो ही है 
बस इन दलीलों को जो आदमी समझ लेगा न वो नेमत को अपना हुनर समझेगा और न शिर्क 
करेगा)(52) 


नोट:- हज़रत सईद बिन जुबैर रह० फ्रमाते हैं कि मुझे कुरआने करीम की एक ऐसी आयत मालूम है 
कि उस को पढ़ कर आदमी जो दुआ करता है कुबूल होती है। फिर ये ही आयत बताई आयत 
नं० 46: 
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नोट:- कुछ लोगों ने हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम से पूछा था कि हम इतने बड़े-बड़े गुनाह कर चुके 
हैं अब अगर मुसलमान हो भी गये तो क्‍या हमारी तौबा कुबूल हो सकेगी इस पर ये आयहतें 
उतरीं किः- 
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आप (इन सवाल करने वालों के जवाब में मेरी तरफ से) कह दीजिए कि ऐ मेरे बन्दो 
जिन्होंने (कुफ़ व शिर्क करके) अपने ऊपर ज़्यादतियां की हैं कि तुम अल्लाह की रहमत से 
नाउम्मीद मत हो, (और यह न सोचो कि ईमान लाने के बाद पिछले गुनाहों पर पकड़ होगी तो यह 
बात नहीं बल्कि) यकीन जानो अल्लाह तआला (इस्लाम की बरकत से) सारे (पिछले) गुनाहों को 
(चाहे कुफ्र व शिर्क ही क्‍यों न हों) मुआफु कर देगा, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला बड़ी रहमत 
करने वाला है(53) और (कुफ्र से तौबा करने के लिए) तुम अपने रब की तरफ लौ लगाओ और 
(इस्लाम कुबूल करने में) उस का कहना मानो इससे पहले कि (इस्लाम न लाने की सूरत में) तुम 
पर (अल्लाह का) अज़ाब आजाए (और) फिर (उस वक़्त किसी की तरफ से) तुम्हारी कोई मदद न 
कीजाए (यानी जैसा इस्लाम लाने की सूरत में सब कुफ्र व शिर्क मुआफ हो जाएगा इसी तरह इस्लाम 
न लाने की सूरत में इस कुफ्र व शिर्क पर अज़ाब होगा जिसका कोई हटाने वाला नहीं)(54) और (जब 
इस्लाम न लाने का यह अन्जाम है तो) तुम (को चाहिए कि) अपने रब के पास से आए हुए 
(सभी) अच्छे-अच्छे हुक्मों पर चलो इससे पहले कि तुम पर अचानक (आख़रत का) अज़ाब 
आजाए और तुम को (उस का) ध्यान भी न हो(55) (और यह इस्लाम लाने का हुक्म इसलिए दिया 
जाता है कि) कभी (कल कियामत के दिन) कोई आदमी कहने लगे कि अफूसोस मेरी उस गलती 
पर जो मैंने अल्लाह के (हुक्मों के) बारे में की और मैं तो अल्लाह के हुक्‍्मों पर हंसता ही 
रहा(56) या कोई यह कहने लगे कि अगर अल्लाह तआला (दुनिया में) मुझ को हिदायत करता 
तो मैं भी परहेजगारों में से होता (मगर हिदायत ही न हुई इसलिए ये सारे कुसूर हुए जिसमें मैं 
मजबूर हूं)(57) या कोई अजाब को देख कर यह कहने लगे काश मेरा (दुनिया में) फिर जाना 
हो जाए फिर मैं नेक बन्दों में हो जाऊं(58) (अल्लाह तआला फ्रमाते हैं तुझे हिदायत) क्यों नहीं 
(दी गई) बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुंची थी सो तूने उनको झुटलाया और (झुटलाना किसी 
शक से न था बल्कि) तूने घमन्‍्ड किया और (यह भी नहीं कि बाद में बदल जाता बल्कि सदा) 
काफिरों में शामिल रहा (और इसलिए तेरा यह कहना ग़लत है कि मुझे हिदायत नहीं पहुंची)(59) 
और (ऐ पैगम्ब)) आप कियामत के दिन उन लोगों के चेहरे सियाह देखेंगे जिन्होंने अल्लाह पर 
झूट बोला था (इसमें दो बातें आ गईं जो बात अल्लाह ने नहीं कही जैसे शिर्क उस को यह कहना 
अल्लाह ने कही है और जो बात अल्लाह ने कही जैसे कुरआन उसको यह कहना अल्लाह ने नहीं कही 
है), क्या उन घमन्डियों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है (जो कि घमन्‍्ड और मुख़ालफृत से 
झुटलाएं)(60) और जो लोग (शिर्क व कुफ्र से) बचते थे अल्लाह तआला उन को कामयाबी के 
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साथ (जहन्नम से) बचाएगा, उन को (ज़रा) तकलीफ न पहुंचेगी और न उन्हें किसी बात का 
गम होगा (क्योंकि जन्नत में ग़म नहीं है)(6) 


नोट:ः- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने फरमाया कि सूरत जुमर की यह आयत (नं० 53) 
गुनाहगारों के लिए कुरआन की सब आयतों से ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली है। 
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आयत नं० 62 से 67 

अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज़ का और वो ही हर चीज़ का रखवाला है (62) 
उसी के कब्जे में कुन्जियां हैं सारे आसमानों और जमीन की (यानी इन सब चीजों का पैदा करने 
वाला और इनकी हिफाज़त करने वाला वो ही है और मालिक भी वो ही है तो जब वो ही पैदा करने 
वाला और मालिक है इस बात को तो सभी मानते हैं तो इबादत भी उसी की होनी चाहिए), और जो 
लोग (इस पर भी) अल्लाह की आयतों को नहीं मानते वो बड़े नुकसान में रहेंगे(68) (और ये 
लोग खुद तो कुफ्र व शिर्क करते ही थे अब इन का हौसला यहां तक बढ़ा कि आप को भी अपने 
तरीके पर लाने की कोशिश करते हैं तो) आप कह दीजिए कि ऐ जाहिलो (ऊपर की दलीलों से 
तौहीद का पूरा सबूत और कुफ़ व शिर्क का ग़लत होना साबित हो जाने के बाद) फिर भी तुम मुझ 
को अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने के लिए कहते हो(64) (और आप काुफ़ व शिर्क 
कैसे कर सकते हैं जब कि) आप की तरफ भी और जो पैग़म्बब आप से पहले आ चुके हैं उन 
की तरफ भी यह वही भेजी जा चुकी है कि (हर उम्मती को पहुंचा दें कि) अगर तू शिर्क करेगा 
तो तेरा किया कराया काम सब बर्बाद हो जाएगा और तू नुकुसान उठाएगा (इसलिए तू कभी 
शिर्क के पास न जाना)(65) बल्कि अल्लाह ही की इबादत करना और (उसी का) शुक्र अदा 
करते रहना (और जब पैगम्बर ये ही बात समझाने के लिए भेजे गये तो वो खुद शिर्क कैसे कर सकते 
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हैं) (66) और (अफसोस है कि) उन लोगों ने अल्लाह तआला की बड़ाई व कुद्र न पहचानी जैसा 
कि पहचानना चाहिए था, हालांकि सारी ज़मीन उसी की मुट्ठी में होगी कियामत के दिन और 
सारे आसमान लिपटे हुए होंगे उसके दाहिने हाथ में (यानी उस की कुदरत की कोई हद नहीं, 
और) वो पाक है और बहुत ऊपर है उनके शिर्क से (67) 


नोट:- अल्लाह तआला की मुट्ठी और हाथ से क्या मुराद है इसे जानने की कोशिश को भी मना किया 
गया है बस इस पर ईमान लाना कि जो कुछ इससे अल्लाह तआला की मुराद हो वो हक और 
सही है। 
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आयत नं० 68 से 75 
और (क्ियामत के दिन जब) सूर में फूंक मारी जाएगी तो सारे आसमान और ज़मीन 
वालों के होश उड़ जाएंगे (फिर जिन्दा तो मर जाएंगे और मुर्दों की रूहें बेहोश हो जाएंगी) मगर 
जिस को अल्लाह चाहे (वो इस बेहोशी और मौत से बचा रहेगा), फिर उस (सूर) में दोबारा फूंक 
मारी जाएगी तो अचानक सब के सब (होश में आकर रूहों का ताल्लुक जिसमों से होकर कब्रों से 
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निकल) खड़े हो जाएंगे (और) चारों तरफ देखने लगेंगे (जैसा कि किसी अजीब हादसे के वक़्त होता 
है) (68) और (फिर अल्लाह तआला हिसाब के लिए ज़मीन पर अपनी शान के मुनासिब जलवा करेंगे 
और) जमीन अपने रब के नूर से चमक जाएगी और (सब का) आमाल नामा (हर एक के 
सामने) रख दिया जाएगा और पैग़म्बर और गवाह हाजिर किये जाएंगे और सब (लोगों) में (कामों 
के हिसाब से) ठीक-ठीक फैसला कर दिया जाएगा और उन पर जुल्म न होगा (कि कोई नेकी 
छुपा ली जाए या कोई बुराई बढ़ा दी जाए)(69) और हर आदमी को उस के कामों का पूरा-पूरा 
बदला दिया जाएगा (कि नेक काम घटाए न जाएंगे और बुरे काम बढ़ाए न जाएंगे) और वो सब के 
कार्मों को अच्छी तरह जानता है (बस उस को हर एक के हिसाब से बदला देना कुछ मुश्किल 
नहीं) (70) और (फैसला यह होगा कि) जो काफिर हैं वो जहन्नम की तरफ गिरोह बनाकर (धक्के 
देकर बेइज्जती के साथ) ले जाए जाएंगे, यहां तक कि जब दोजख के पास पहुंचेगे तो (उस 
वक़्त) उसके दरवाज़े खोल दिये जाएंगे और उनसे दोजख़ के दरोगा (फरिशते झिड़कते हुए) कहेंगे 
क्या तुम्हारे पास तुम ही लोगों में से पैग़म्बर न आए थे (कि उन से फाइदा उठाना कुछ मुश्किल 
न था और) जो तुम को तुम्हारे रब की आयतें पढ़ कर सुनाया करते थे और तुम को तुम्हारे 
इस दिन के आने से ख़बरदार किया करते थे, वो काफिर कहेंगे कि हां (पैग़म्बर भी आए थे 
और उन्होंने ख़बरदार भी किया था) लेकिन अज़ाब की बात काफिरों पर (जिनमें हम भी दाख़िल हैं) 
सच होकर रही (यानी अपने जुर्म का इक्रार करेंगे)(7) कहा जाएगा (यानी वो फ्रिशते उन काफिरों 
से कहेंगे) कि जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ (और) सदा उसमें रहा करो बस 
(अल्लाह के हुक्‍्मों से) घमन्ड करने वालों का बुरा ठिकाना है (फिर उस के बाद वो जहन्नम में 
दाखिल किये जाएंगे और दरवाज़े बन्द कर दिये जाएंगे यह तो काफिरों का हाल हुआ)(72) और जो 
लोग अपने रब से डरते थे (जिसकी पहली सीढ़ी ईमान है फिर आगे उसके बहुत से दर्जे हैं) वो 
गिरोह-गिरोह होकर (नेकियों के हिसाब से) जन्नत की तरफ (शौक दिलाकर जल्दी) ले जाए जाएंगे, 
यहां तक कि जब उस (जन्नत) के पास पहुंचेगे और उसके दरवाज़े (पहले से) खुले हुए होंगे 
(जैसे महमान के लिए पहले से दरवाज़ा खोल दिया जाता है) और वहां के दरोगा (फरिशते) उन से 
(इज्जत और तारीफ से) कहेंगे कि अस्सलामु अलैकुम तुम मजे में रहो सो इस (जन्नत) में सदा 
रहने के लिए दाखिल हो जाओ (उस वक़्त उसमें दाखिल हो जाएंगे)(73) और (दाखिल होकर) 
कहेंगे कि अल्लाह का (लाख-लाख) शुक्र है जिसने हम को इस जमीन का मालिक बना दिया 
कि हम जन्नत में जहां चाहें रहें (यानी हर आदमी को बड़ी जगह मिलेगी और सैर के लिए दूसरे 
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जननती के दर्जे में भी जा सकेंगे) बस (नेक) काम करने वालों का अच्छा बदला है(74) और 
फ्रिशतों को देखेंगे कि (हिसाब के वक़्त) अर्श को घेरे हुए अपने रब की तस्बीह व हम्द करते 
होंगे और सारे बन्दों में ठीक-ठीक फैसला कर दिया जाएगा और (इस फैसले के ठीक होने पर 


हर तरफ से जोश के साथ ये ही आवाज़ होगी और) कहा जाएगा कि सारी खूबियां अल्लाह के 
लिए हैं जो सारे जहानों का रब है(75)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि जन्नती हज़रात को मुलाकात के लिए एक दूसरे के महलों में जाने 
की इजाजत भी होगी भले ही उनके दर्जे अलग-अलग हों। 
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आयत नं० 0] से 09 

हामीम (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(0) यह किताब उतारी गई है अल्लाह 
की तरफ से जो जबरदस्त (कुदरत वाला और) हर चीज का जानने वाला है(02) (जो) गुनाह 
मुआफ करने वाला और तौबा का कुबूल करने वाला है (और) सख्त सजा देने वाला (और) बड़ी 
ताकृत वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, उसी के पास (सब को) जाना 
है(05$) (होना तो यह चाहिए था कि इसका इनकार न किया जाए मगर फिर भी) अल्लाह तआला की 
इन आयतों में (यानी कुरआन में) वो ही लोग (नाहक के) झगड़े निकालते हैं जो इसका इनकार 
करते हैं (और इसलिए उनको फौरन सज़ा दी जाती मगर उनको इस पर जल्द सजा न होना एक ढील 
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है) सो उन लोगों का शहरों में (अमन से दुनिया के कारोबार के लिए) चलना फिरना आप (लोगों) 
को शक में न डाले (कि इससे यह समझ लिया जाए कि ये इसी तरह सजा व अजाब से बचे रहेंगे 
और आराम से रहेंगे बल्कि इन की पकड़ ज़रूर होगी चाहे दुनिया में भी और आख़रत में भी या सिर्फ 
आख़रत में)(04) इन से पहले नूह (अलैहिस्सलाम) की कौम ने और दूसरे गिरोहों ने भी जो उन 
के बाद हुए (जैसे आद व समूद ने सच्चे दीन को) झुटलाया था और हर उम्मत (में से जो लोग 
ईमान न लाए थे उन्हों)ने अपने पैग़म्बर के गरिफ़्तार करने का इरादा किया (कि पकड़ कर कृत्ल 
कर दें) और नाहक्‌ के झगड़े निकाले ताकि उस नाहक्‌ से हक्‌ को मिटा दें सो मैंने (आख़िर) 
उन को पकड़ लिया, सो (देखो) मेरी तरफ से (उन को) कैसी सजा हुई(05) और (जिस तरह 
उन को दुनिया में सजा हुई) इसी तरह सभी काफिरों पर आप के रब की यह बात साबित हो 
चुकी है कि वो लोग (आख़रत में) दोजख़ी होंगे (यानी यहां भी सज़ा हुई और वहां भी होगी इसी 
तरह इन काफिरों को भी सज़ा होने वाली है चाहे दोनो जगह या सिर्फ आख़रत में)(06) जो फ्रिशते 
(खुदाई) अर्श को उठाए हुए हैं और जो फरिशते उस को घेरे हुए हैं वो अपने रब की तस्बीह 
व हम्द करते रहते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए (इस तरह) 
बखशिश की दुआ किया करते हैं कि या रब हमारे आप की रहमत और इल्म हर चीज़ पर 
छाया हुआ है (तो ईमान वालों पर तो ख़ास रहमत होगी) तो उन लोगों को बख़्श दीजिए जिन्होंने 
(शिर्क व कुफ्र से) तौबा कर ली है और आप के रास्ते पर चलते हैं और उन को जहन्नम के 
अजाब से बचा लीजिए(07) या रब हमारे और (दोजख़ से बचाकर) उन को सदा रहने की 
जन्नतों में दाखिल कर दीजिए जिसका आपने उनसे वादा किया है और उनके मां बाप और 
बीवियों और औलाद में जो (जन्नत के) लाइक (यानी मोमिन) हों (चाहे उन मोमिनों के दर्जे के न 
हों) उन को भी दाखिल कर दीजिए, बेशक आप जबरदस्त (कुदरत वाले) हिकमत वाले (हैं कि 
मुआफ करने की कुदरत रखते हैं और हिकमत से हर एक के मुनासिब दर्जा देते) हैं(08) और (यह 
भी दुआ है कि) उन को (कियामत के दिन हर तरह की) तकलीफ से बचाइये, और आप जिस 
को उस दिन तकलीफ से बचालें तो उस पर आप ने (बहुत) महरबानी की, और यह (अजाब 
से बचाना और जन्नत में दाखिल करना) बड़ी कामयाबी है(09) 
नोट:- एक हदीस में है कि जो शुरू दिन में आयतुल कुर्सी और सूरत मोमिन की पहली तीन आयहतें 
(हामीम से इलैहिल मसीर तक) पढ़ले वो उस दिन हर बुराई और तकलीफ से बचा रहेगा। 
(तिरमिजी) 
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आयत नं० 0 से 2 

जो लोग काफिर हुए (वो जब दोज़ख़ में जाकर अपने शिर्क व कुफ्र पर पछताएंगे और 
अफसोस करेंगे और खुद उन को अपने से सख्त नफरत होगी उस वक़्त) उन को पुकार कहा 
जाएगा कि जैसी तुम को (इस वक्त) अपने से नफरत है इससे बढ़कर अल्लाह को (तुम से 
उस वक्‍त) नफरत (होती) थी जब कि तुम (दुनिया में) ईमान की तरफ बुलाए जाते थे फिर (भी) 
तुम नहीं माना करते थे (इस तरह उनके पछतावे को और बढ़ाया जाएगा)(0) वो लोग कहेंगे या 
रब हमारे (हम जो दोबारा ज़िन्दा होने का इनकार किया करते थे अब हम को अपनी गलती पता चल 
गई जैसा कि देख लिया कि) आपने हम को दो बार मुर्दा रक्खा (एक बार पैदा होने से पहले कि 
हम बेजान चीज़ थे और दूसरी बार मौत से मुर्दा हु) और दोबार ज़िन्दगी दी (एक दुनिया की 
ज़िन्दगी और दूसरी आख़रत की जिन्दगी) सो हम गलतियों का इक्रार करते हैं तो क्‍या (यहां से) 
निकलने की कोई सूरत है() (निकलने की इजाजत न होना) इसलिए कि जब सिर्फ अल्लाह का 
नाम लिया जाता था (यानी तौहीद की बात होती थी) तो तुम इनकार किया करते थे और अगर 
उसके साथ किसी को साझी किया जाता था तो तुम मान लेते थे, इसलिए यह फैसला अल्लाह 
का (किया हुआ) है जो ऊंची शान वाला (और) सबसे बड़ा है (यानी अल्लाह की बड़ाई के हिसाब 
से यह जुर्म बड़ा था इसलिए फैसले में सज़ा भी बड़ी हुई यानी सदा का जहन्नम)(2) 


नोट:ः- जो लोग दुनिया में आख़रत और वहां की ज़िन्दगी का इनकार करते हैं वहां अपनी ग़लती का 
इक्रार करेंगे मगर फिर कोई फाइदा नहीं। 
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आयत नं० 3 से 22 

वो (अल्लाह) ही है जो तुम को अपनी (कुदरत की) निशानियां दिखाता है (ताकि तुम इन 
से तौहीद पर दलील पकड़ो) और (वो ही है जो) आसमान से तुम्हारे लिए रोजी भेजता (है यानी 
बारिश भेजता है जिससे पैदावार होती) है, और (इन निशानियों से) सिर्फ वो ही आदमी नसीहत 
माना करता है जो (अल्लाह की तरफ) ध्यान लगाता है(8) तो (जब तौहीद के पक्के सबूत मौजूद 
हैं तो) तुम लोग अल्लाह को ख़ालिस ऐतकाद करके (यानी तौहीद के साथ) पुकारों (और मुसलमान 
हो जाओ) चाहे काफिरों को कितना ही बुरा लगे (इसकी परवाह न करो)(4) वो ऊंचे दर्जों वाला 
है वो अर्श का मालिक है वो अपने बन्दों में से जिस पर चाहे वही यानी अपना हुक्म भेजता 
है ताकि वो (पैगम्बर लोगों को) जमा होने के दिन (यानी कियामत के दिन) से ख़बरदार करे(5) 
जिस दिन सब लोग (अल्लाह के सामने) आ मौजूद होंगे (के) उनकी बात अल्लाह से छुपी न 
रहेगी, आज के दिन किस की हुकूमत होगी, अल्लाह ही की होगी जो अकेला है (और) और 
जोर आवर है(6) आज हर आदमी को उस के किये (हुए कामों) का बदला दिया जाएगा, 
आज (किसी पर) कुछ जुल्म न होगा, अल्लाह तआला बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है(7) 
और (इसलिए) आप एक नजदीक आने वाली मुसीबत के दिन (यानी कियामत के दिन) से 
डराइये जिस वक़्त (ग़म से) घुट-घुट कर कलेजे मुंह को आजाएंगे, (उस दिन) जालिमों (यानी 
काफिरों) का न दिली दोस्त और न कोई सिफारिशी होगा जिस का कहा माना जाए(8) (और) 
वो (अल्लाह ऐसा है कि) आंखों की चोरी को (भी) जानता है और उन (बातों) को भी जो सीनों 
में छुपा रक्खी हैं (जिन को दूसरा नहीं जानता मतलब यह कि वो बन्दों के सभी खुले और छुपे कामों 
की ख़बर रखता है जिस पर सज़ा या सवाब मिलना है)9) और अल्लाह ठीक-ठीक फैसला कर 
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देगा, और अल्लाह के सिवा जिन को ये लोग पुकारा करते हैं वो किसी तरह का भी फैसला 
नहीं कर सकते, (क्योंकि) अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला सब कुछ देखने वाला है(20) (और 
ये लोग जो इन खुली दलीलों के बाद भी इनकार करते हैं तो) क्या इन लोगों ने मुल्क में चल फिर 
कर नहीं देखा कि जो (काफिर) लोग इनसे पहले हो चुके हैं (इस कुफ्र की वजह से) उन का 
कैसा अन्जाम हुआ, वो लोग ताकृत और उन निशानियों में जो ज़मीन पर छोड़ गये हैं (जैसे 
इमारतें और बाग वगैरह) इन (लोगों) से बहुत बढ़े हुए थे फिर उनके गुनाहों की वजह से 
अल्लाह ने उन्हें पकड़ा (यानी अज़ाब भेजा), और उनका कोई अल्लाह से बचाने वाला न 
हुआ (27) (और) यह (अजाब में) पकड़ना इस वजह से हुआ कि उनके पास उनके पैगम्बर 
खुली निशानियां (यानी मोजिज़े जो पैगम्बरी का सबूत होते हैं) लेकर आते रहे फिर (भी) उन्होंने न 
माना तो अल्लाह तआला ने उन को पकड़ा, बेशक वो बड़ा ताकृत वाला सख्त सज़ा देने 
वाला है (जब इन मौजूदा काफ्रों में भी वो ही अज़ाब का हकदार बनाने वाली बातें मौजूद हैं तो ये 
पकड़ से कैसे बच सकते हैं)(22) 
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और हम ने भेजा मूसा (अलैहिस्सलाम) को अपने हुक्म और खुली दलील (यानी मोजिजा) 
देकर (23) फिरऔन और हामान और कूरून के पास तो उन लोगों (में से कुछ ने या सब) ने 
कहा कि (नऊजुबिल्लाह) यह जादूगर (और) झूटा है (जादूगर मोजिज़े में कहा और झूटा पैगम्बरी के 
दावे में)[24) फिर (उसके बाद) जब वो (आम) लोगों के पास सच्चा दीन जो हमारी तरफ से 
था लेकर आए (जिस पर कुछ लोग मुसलमान भी हो गये) तो उन लोगों ने (आपस में मशवरा 
किया और) कहा कि जो लोग इनके साथ (होकर) ईमान ले आए हैं उन के बेटों को कृत्ल कर 
दो (ताकि उनकी गिनती और जोर न बढ़े जिससे हुकूमत जाने का डर है) और (क्योंकि औरतों से 
ऐसा ख़तरा नहीं है दूसरे हमारे घरों में काम के लिए भी चाहिए इसलिए) उनकी लड़कियों को जिन्दा 
रहने दो, और उन काफ्रों की चाल नाकाम रही (जैसा कि आख़ीर में मूसा अलैहिस्सलाम ही 
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कामयाब हुए)(25) और फि्िरऔन ने (दरबार वालों से) कहा कि लाओ मैं मूसा को कृत्ल कर 
डालूं और उस को चाहिए कि अपने रब को (मदद के लिए) पुकार ले मुझे डर है कि वो 
(कहीं) तुम्हारा दीन (न) बदल डाले या मुल्क में कोई फूसाद (न) फैला दे (कि एक नुकसान दीन 
का है और दूसरा दुनिया का)(26) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (जो यह बात सुनी तो) कहा मैं 
अपने और तुम्हारे (यानी सब के) रब की पनाह लेता हूं हर सर फिरे आदमी (की बुराई) से 
जो हिसाब के दिन पर यकीन नहीं रखता (और इसलिए हक का मुकाबिला करता है)(27) और 
(वहां मौजूद) एक मोमिन आदमी ने जो कि फ्िरऔन के खानदान में से थे (और अब तक) 
अपना ईमान छुपाए हुए थे (यह मशवरा सुन कर लोगों से) कहा क्‍या तुम एक आदमी को 
(सिर्फ) इस बात पर कृत्ल करते हो कि वो कहता कि मेरा रब अल्लाह है हालांकि वो तुम्हारे 
रब की तरफ से (इस दावे पर) दलीलें (भी) लेकर आया है (यानी मोजिज़े भी दिखाता है जो 
पैगम्बरी के दावे की सच्चाई की दलील) है, और अगर (मान लो) वो झूटा ही हो तो उस का झूट 
उसी पर पड़ेगा (और आप ही अल्लाह की तरफ से रूसवा हो जाएगा कृत्ल करने की क्‍या ज़रूरत) 
और अगर वो सच्चा हुआ तो (ईमान न लाने पर) जिस (अज़ाब) की वो ख़बर दे रहा है उसमें 
से कुछ तो तुम पर (ज़रूर ही) पड़ेगा (तो इस सूरत में कृत्त करने से और ज़्यादा मुसीबत अपने 
सर लेना है), अल्लाह तआला ऐसे आदमी को हिदायत नहीं देता (यानी कामयाब नहीं करता) जो 
(अपनी) हद से बढ़ जाने वाला (और) बहुत झूट बोलने वाला हो (चाहे कुछ दिन उसकी बात चल 
जाए मगर अन्जाम नाकामी है)(28) ऐ मेरे भाइयों आज तो तुम्हारा राज है इस ज़मीन में तुम 
हाकिम हो, लेकिन अल्लाह के अज़ाब में हमारी कौन मदद करेगा अगर (इनके कृत्ल करने से) 
वो हम पर आपड़ा (जैसा इनके सच्चा होने की सूरत में इस का ख़तरा है), फ्रिऔन ने (ये बातें 
सुनकर जवाब में) कहा कि मैं तो तुम को वो ही राय दूंगा जो खुद समझ रहा हूं (कि इन का 
कृत्ल कर देना ही ठीक है) और मैं तुम को भलाई का रास्ता बताता हूं(29) और उस मोमिन ने 
(जब देखा कि नर्मी की नसीहत से काम नहीं चलता तो डराने के लिए) कहा कि साहिबो मुझे डर 
है कि तुम पर भी दूसरी उम्मतों जैसा बुरा दिन न आजाए($0) जैसा कि नूह (अलैहिस्सलाम) 
की कौम और आद और समूद और बाद वालों (यानी कौमे लूत) का हाल हुआ था, और 
अल्लाह तआला तो बन्दों पर किसी तरह का जुल्म करना नहीं चाहता (लेकिन जब तुम काम ही 
ऐसे करोगे तो ज़रूर सजा पाओगे)(3) और (यह डराना था दुनिया के अज़ाब से आगे आख़रत के 
अजाब से डराना है कि) साहिबो मुझ को तुम पर उस दिन का डर है जिसमें चीख पुकार मची 
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हो गी (32) जिस दिन (हिसाब की जगह से) पीठ फेर कर (दोज़ख़ की तरफ) लौटोगे (और उस 
वक्‍त) तुम को अल्लाह (के अज़ाब) से कोई बचाने वाला न होगा (और यह बातें ऐसी हैं कि 
ईमान ले आना चाहिए लेकिन) जिस को अल्लाह गुमराह करे उस को कोई राह दिखाने वाला 
नहीं (33) और इससे पहले तुम लोगों (यानी तुम्हारे बड़ों) के पास यूसुफ (अलैहिस्सलाम तौहीद व 
पैगम्बरी की) दलीलें लेकर आ चुके हैं तो तुम (यानी तुम्हारे बड़े) उन बातों में भी बराबर शक 
(व इनकार) ही में (पड़े) रहे जो वो तुम्हािरे पास लेकर आए थे, यहां तक कि जब वो 
इन्तिकाल कर गये तो तुम कहने लगे कि बस अब अल्लाह किसी पैग़म्बर को न भेजेगा (कि 
जब इन को नहीं माना तो दूसरे को भेजने से क्‍या फाइदा तो सदा के लिए यह झगड़ा ख़त्म हो गया, 
असली मंशा पैगम्बरी का इनकार है), इसी तरह अल्लाह तआला आपे से बाहर हो जाने वाले 
(और) शक करने वाले लोगों को गलती में डाले रखता है(34) जो अपने पास किसी सनद के 
मौजूद हुए बिना झगड़े निकाला करते हैं, इस बात से अल्लाह तआला को बड़ी नफ्रत है 
और मोमिनों को भी, और (जिस तरह तुम्हारे दिलों पर बन्द लगा रखा है) इसी तरह अल्लाह 
तआला हर घमन्डी सितमगर के दिल पर बन्द लगा देता है (कि वो सही बात समझ नहीं सकता 
ये नसीहतें उन बुजुर्ग मोमिन की हैं जो फिरऔन के ख़ानदान में से हैं)([35) और फ्िरऔन ने (जो ये 
लाजवाब बातें सुनीं तो उस मोमिन को कुछ जवाब न दे सका मगर हटधर्मी से) कहा ऐ हामान मेरे 
लिए एक ऊंची इमारत बनवाओ (मैं उस पर चढ़ कर देखूंगा) शायद मैं उन रास्तों तक पहुंच 
जाऊं (36) जो आसमान के रास्ते हैं फिर (वहां जाकर) मूसा के ख़ुदा को झांक कर देखूं और 
मैं तो मूसा को (उस के दावे में) झूटा समझता हूं, और इसी तरह फिरऔन के (और) बुरे काम 
भी उसको अच्छे लगते थे और (सीधे) रास्ते से रूक गया, और (मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिले 
में बड़ी-बड़ी चालें चलीं मगर) फ्िरऔन की हर चाल बेकार गई (किसी में कामयाब न हुआ)(37) 
और उस मोमिन ने (फिर) कहा कि ऐ भाइयों तुम मेरे रास्ते पर चलो मैं तुम को ठीक-ठीक 
रास्ता बताता हूं($8) ऐ भाइयों यह दुनिया की जिन्दगी तो बस थोड़े दिनों की है, और 
(असल) रहने की जगह तो आख़रत है(39) (जहां बदला देने का कानून यह है कि) जो आदमी 
गुनाह करता है तो उस को उसी के बराबर बदला दिया जाएगा और जो नेक काम करता है 
चाहे मर्द हो या औरत शर्त यह है कि मोमिन हो ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे (और) वहां उन 
को बेहिसाब रोज़ी मिलेगी(40) और (यह भी कहा) ऐ मेरे भाइयों यह क्‍या बात है कि मैं तुम 
को बख़शिश (यानी अज़ाब से बचाव के रास्ते) की तरफ बुलाता हूं और तुम मुझ को दोजख (के 
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रास्ते) की तरफ बुलाते हो(4) (यानी) तुम मुझ को इस बात की तरफ बुलाते हो कि (अल्लाह 
की पनाह) मैं अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और ऐसी चीज़ को उस का साझी बनाऊं जिसके 
(साझी होने की) मेरे पास कोई दलील भी नहीं, और मैं तुम को उस जबरदस्त (ताकृत वाले 
और) गुनाह बख्शने वाले (अल्लाह) की तरफ बुलाता हूं (42) यकीनी बात है कि तुम जिस चीज़ 
की (इबादत की) तरफ मुझ को बुलाते हो वो न तो दुनिया में (किसी दुनिया की जरूरत के लिए) 
पुकारे जाने के लाइक है और न (अज़ाब दूर करने के लिए) आखरत ही में और (यकीनी बात 
है कि) हम सब को अल्लाह के पास जाना है और (यकीनी बात है कि) जो लोग (बन्दगी की) 
हद से निकल रहे हैं (जैसे अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने वाले) वो सब दोजखी 
होंगे(483) सो (अब तो मेरा कहना तुम्हारे जी को नहीं लगता मगर) आगे चलकर तुम मेरी बात को 
याद करोगे, और (क्योंकि उस मोमिन को यह ख़तरा पहले से है कि ये लोग इस नसीहत पर मेरे 
खिलाफ हो जाएंगे इसलिए यह भी कहा कि) मैं अपना काम अल्लाह को सोंपता हूं, अल्लाह 
तआला सब बन्‍्दों का (ख़ुद) रखवाला है (मैं तुम से बिलकुल नहीं डरता)(44) फिर अल्लाह 
तआला ने उस (मोमिन) को उन की बुरी चालों से बचाए रक्खा और फ्रिऔन (और उस) के 
लोगों को तकलीफ देने वाले अज़ाब ने आ घेरा(45) वो लोग (उस दुनिया में) सुबह व शाम 
आग के सामने लाए जाते हैं (और उन को बताया जाता है कि तुम कियामत के दिन इसमें दाखिल 
किये जाओगे) और जिस दिन कियामत आजाएगी (हुक्म होगा) फिरऔन (और उस) के लोगों को 
बहुत सख्त अज़ाब में दाखिल करो (46)। 


नोट:ः- एक हदीस में है कि “इन्सान के बदन में एक गोश्त का टुकड़ा (यानी दिल) ऐसा है जिसके ठीक 
होने से सारा बदन ठीक हो जाता है और उसके ख़राब होने से सारा बदन ख़राब हो जाता है”। 
(क्रतबी) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने फरमाया कि फिरऔन वालों की रूहें काले परिन्दों की 
शकल में हर दिन सुबह व शाम दो बार जहन्नम के सामने लाई जाती हैं और जहन्नम को 
दिखाकर उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा ठिकाना यह है। (मजहरी) 


एक हदीस में है कि सिद्दीकीन चन्द हैं एक हबीब नज्जार जिसका ज़िक्र सूरत यासीन में है दूसरे 
मूमिन आले फिरऔन तीसरे अबूबक्र और वो उन सब में अफजल हैं। (क्रतबी) 
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आयत नं० 47 से 50 
और (वो वक़्त भी याद रक्खो) जब कि काफिर लोग दोजख में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो 
छोटे दर्जे के लोग (यानी पीछे चलने वाले) बड़े दर्जे के लोगों से (यानी जिन की वो दुनिया में बात 
माना करते थे) कहेंगे कि हम (दुनिया में) तुम्हारे कहने में चलते थे क्या तुम हम से आग का 
कोई हिस्सा हटा सकते हो (यानी जब तुम ने दुनिया में हमें अपना ताबेदार बना रक्खा था तो आज 
तुम्हें हमारी मदद करना चाहिए)(47) वो बड़े लोग कहेंगे कि हम सब ही दोजख में हैं (यानी हम 
अपना ही अज़ाब कम नहीं कर सकते तो तुम्हारा कया करेंगे) अल्लाह तआला (अपने) बन्दों के बीच 
(खुला) फैसला कर चुका (है अब इसको बदलने की किस में हिम्मत) है(48) और (उसके बाद) 
जितने लोग दोज़ख़ में होंगे (यानी बड़े और पीछे चलने वाले सब मिलकर) दोजख़ के दारोगा 
फ्रिशतों से कहेंगे कि तुम ही अपने रब से दुआ करो कि किसी दिन तो हम से अज़ाब 
हलका कर दे (यानी एक दिन की तो अज़ाब से छुट्टी मिल जाया करे)(49) फरिशते कहेंगे कि (यह 
बताओ) क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैग़म्बर मोजिज़े लेकर नहीं आते रहे (और दोजख़ से बचने का 
तरीका नहीं बताते रहे थे) दोजख्री कहेंगे हां आते तो रहे थे (मगर हमने उनका कहना न माना), 
फ्रिशते कहेंगे कि तो फिर (हम तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर सकते क्योंकि काफ्रों के लिए दुआ 
करने की हम को इजाजत नहीं है) तुम ही (अगर जी चाहे तो खुद) दुआ कर लो, और [तुम्हारी 
दुआ का भी कुछ नतीजा न होगा क्योंकि) काफ्रों की दुआ (आख़रत में) बेअसर है (क्योंकि 
आख़रत में कोई दुआ बिना ईमान के कुबूल नहीं हो सकती और ईमान का मौका दुनिया ही में था वो 
तुम खो चुके)(50) 


नोटः- दुनिया में तो काफिरों की दुआ भी कुबूल हो सकती है जैसे कि सबसे बड़े काफिर इबलीस की 
सबसे बड़ी दुआ कियामत तक जिन्दा रहने की कुबूल कर ली गई मगर आख़रत में बिना ईमान 
के दुआ कुबूल नहीं हो सकती। 
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आयत नं० 5] से 60 

हम अपने पैगम्बरों की और ईमान वालों की दुनिया की ज़िनदगी में भी मदद करते हैं 
(जैसा ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से मालूम हुआ) और उस दिन भी जिसमें गवाही देने 
वाले (फ्रिशते जो कि आमाल नामे लिखते थे और कियामत के दिन इस बात की गवाही देंगे कि 
पैगम्बरों ने बात पहुंचा दी थी और काफि्रों ने झुटलाया बस वो फरिशते गवाही के लिए) खड़े 
होंगे (5) जिस दिन जालिमों (यानी काफिरों) को उनका बहाने बनाना नफा न देगा और उनके 
लिए लानत होगी और उनके लिए बुरा ठिकाना है (बस इस तरह आप और आप के पीछे चलने 
वाले भी कामयाब होंगे और दुशमन रूसवा और बर्बाद होंगे तो आप तसलली रखिए)(52) और (आप 
से पहले) हम मूसा (अलैहिस्सलाम) को हिदायत नामा (यानी तौरेत) दे चुके हैं और (फिर) हम ने 
वो किताब बनी इस्राईल को पहुंचाई थी(53) वो हिदायत और नसीहत (की किताब) थी 
समझदारों के लिए (इसी तरह आप भी पैगम्बर हैं और आप के मानने वाले भी बनी इस्नराईल की 
तरह आपकी किताब की खिदमत करेंगे और जैसे उनमें समझदार तस्दीकू करने वाले और मानने वाले 
थे और कमसमझ इनकार करने वाले और मुख़ालिफ और इसी तरह आप की उम्मत में भी दोनों तरह 
के लोग हैं)(54) सो (इससे भी) आप (तसल्ली रखिए और काफि्रों की तकलीफों पर) सब्र कीजिए 
बेशक अल्लाह का वादा (बिल्कुल) सच्चा है और (अगर सब्र में कुछ कमी हो गई तो) अपनी 
(उस) ग़लती की मुआफी मांगिए और सुबह और शाम (यानी पाबन्दी से) अपने रब की हम्द के 


पारा: 24 
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साथ तस्बीह करते रहिए(55) जो लोग बिना किसी सनद के कि उनके पास मौजूद हो अल्लाह 
की आयतों में झगड़े निकाला करते हैं (इसकी वजह शक नहीं बल्कि) उनके दिलों में निरी बड़ाई 
(ही बड़ाई) है कि वो उस तक कभी पहुंचने वाले नहीं (क्योंकि वो अपने को बड़ा समझते हैं 
इसलिए कहना मानने में शर्म आती है वो खुद दूसरों ही को अपना ताबेदार बनाना चाहते हैं लेकिन 
उनको यह बड़ाई नसीब न होगी बल्कि जल्दी ही रूसवा होंगे) सो (जब ये खुद बड़ाई चाहते हैं तो 
आप से जलते हैं और दुशमनी में सब कुछ करेंगे लेकिन) आप (डरें नहीं बल्कि उनकी बुराई से) 
अल्लाह की पनाह मांगते रहिए, बेशक वो ही है सब कुछ सुनने वाला सब कुछ देखने 
वाला (56) बेशक आसमानों और जमीन का (शुरू में) पैदा करना आदमियों के (दोबारा) पैदा 
करने से ज़्यादा बड़ा काम है (जिसने इतना बड़ा काम किया उसके लिए छोटा काम क्या मुश्किल) 
लेकिन अक्सर लोग (इतनी सी बात) नहीं समझते(57) और (समझने वाले ऐसे हैं जैसे आंखों वाले 
और न समझने वाले ऐसे हैं जैसे अन्धे और) बराबर नहीं हो सकता अन्धा और देखने वाला 
और (ऐसे ही) वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये और बुरे काम करने 
वाले (बराबर नहीं हो सकते), तुम लोग बहुत ही कम समझते हो(58) कियामत तो ज़रूर ही 
आकर रहेगी उस (के आने) में किसी तरह का शक है ही नहीं मगर अक्सर लोग (दलीलों को 
न सोचने की वजह से उसको) नहीं मानते(59) और तुम्हारे रब ने कह दिया है कि (दूसरों को 
जरूरत के लिए मत पुकारो बल्कि) मुझ को पुकारों मैं (सिवाए नामुनासिब बात के) तुम्हारी (हर) 
दुआ कुबूल कर लूंगा, जो लोग (सिर्फ) मेरी इबादत से (जिसमें मुझ से दुआ मांगना भी दाखिल है) 
मुंह मोड़ते हैं (और दूसरों को पुकारते और उनकी इबादत करते हैं यानी जो लोग शिर्क करते हैं) वो 
जल्द ही (यानी मरते ही) रूसवा होकर जहन्नम में दाखिल होंगे (60) 


नोट:- एक हदीस में है कि दुआ मोमिन का हथियार है और दीन का सतून और आसमान व 
ज़मीन का नूर है। (हाकिम) 


मसअला:- किसी गुनाह या रिशतेदारी तोड़ने की दुआ मांगना हराम है वो दुआ अल्लाह तआला के 
नज़दीक कुबूल भी नहीं होती। 


पारा: 24 
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आयत नं० 6] से 68 

अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे (नफ़े के) लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो 

और उसी ने दिन को (देखने के लिए) रौशन बनाया (ताकि आसानी से रोज़गार करो), बेशक 
अल्लाह तआला की लोगों पर बड़ी ही महरबानी है (कि उनकी भलाई का कैसा ध्यान रक्‍्खा) 
लेकिन अक्सर आदमी (इन नेमतों का) शुक्र नहीं करते (बल्कि उल्टा शिर्क करते हैं)[6) यह 
अल्लाह है तुम्हारा रब (जिसका ज़िक्र हुआ न वो जिन को तुम ने घड़ रक्‍्खा है) वो हर चीज का 
पैदा करने वाला, उसके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं, सो (तौहीद के सबूत के बाद) तुम 
लोग कहां (शिर्क करके) उल्टे चले जा रहे हो(62) (और) इसी तरह वो (पहले) लोग भी उल्हे 
चला करते थे जो अल्लाह की (बनाई व उतारी) निशानियों का इनकार किया करते थे(65) 
अल्लाह ही है जिसने जमीन को तुम्हारे ठठरने की जगह बनाया और आसमान को (ऊपर) 
छत (की तरह) बनाया और तुम्हारी सूरत बनाई सो अच्छी सूरत बनाई (जैसा कि सब जानते हैं 
कि इन्सान का नकृशा सबसे अच्छा है) और तुम को अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को दीं, (बस) यह 
अल्लाह है तुम्हारा रब सो बड़ी ऊंची शान वाला है अल्लाह जो सारे जहान का रब है(64) 
वो ही (सदा से है और सदा) जिन्दा (रहने वाला) है उसके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं 
सो तुम (सब) ख़ालिस ऐतकाद करके उसको पुकारा (करो और शिर्क न किया) करो, सारी 


पारा: 24 
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खूबियां उसी अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है(65) (ऐ पैगम्ब) आप (इन 
मुशरिकों को सुनाने के लिए) कह दीजिए कि मुझ को इससे मना किया गया है कि मैं उन 
(माबूदों) की इबादत करूं जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो जबकि मेरे पास मेरे रब 
की निशानियां आ चुकीं (मतलब यह कि शिर्क से मुझे मना किया गया है), और मुझ को यह 
हुक्म हुआ है कि मैं (सिर्फ) सारे जहानों के रब के सामने (इबादत में) गर्दन झुका दूं (मतलब 
यह कि मुझ को तौहीद का हुक्म हुआ है)(66) वो ही है जिसने तुम को (यानी तुम्हारे बाप आदम 
को) मिट्टी से पैदा किया फिर (आगे उन की नस्ल को) मनी से फिर जमे हुए ख़ून से फिर 
तुम को बच्चा करके (मां के पेट से) निकालता है फिर (तुम को जिन्दा रखता है) ताकि तुम 
अपनी जवानी को पहुंचो फिर (तुम को और जिन्दा रखता है) ताकि तुम बूढ़े हो जाओ और 
कोई-कोई तुम में से (इन उम्रों यानी जवानी और बुढ़ापे से) पहले ही मर जाता है और ताकि 
तुम सब (अपने-अपने नसीबी) तय वक़्त तक पहुंचा जाओ और (यह सब कुछ इसलिए किया) 
ताकि तुम लोग (इन बातों को सोच कर अल्लाह तआला की तौहीद को) समझो(67) वो ही है जो 
जिन्दगी देता और मौत देता है, फिर जब वो किसी काम को (अचानक) पूरा करना चाहता है 
तो बस उसके बारे में (इतना) कह देता है कि हो जा बस वो हो जाता है(68) 


नोट:- अल्लाह तआला ने रात को ऐसी चीज़ बनाया कि सब एक साथ आराम कर लेते हैं अगर सब 
के आराम का वक़्त अलग-अलग होता तो लोगों को कामों में बड़ी परीशानी होती। 
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आयत नं० 69 से 78 

क्या आपने उन लोगों (की हालत) को नहीं देखा जो अल्लाह तआला की आयतों में 
झगड़े निकालते हैं, (हक से) कहां फिरे चले जा रहे हैं(69) जिन लोगों ने इस किताब (यानी 
कुरआन) को झुटलाया और उस चीज को भी (झुटलाया) जो हम ने अपने पैग़म्बरों को देकर 
भेजा था (इसमें किताबें और हुक्म और मोजिज़े सब आगये क्योंकि अरब के मुशरिक और किसी 
पैगम्बर को भी नहीं मानते थे) सो उनको अभी (यानी कियामत में कि नज़दीक है) पता लग 
जाएगा (70) जब कि पटूटे उनकी गर्दनों में होंगे और (उन पट़टों में बन्धी होंगी) जंजीरें, (और 
उन जंजीरों से) उन को घसीटा जाएगा(7) खौलते हुए (गर्म) पानी में, फिर ये आग में झोंक 
दिये जाएंगे(72) फिर उनसे पूछा जाएगा वो कहा गये दूसरे माबूद(73) (जिन को तुम पूजा करते 
थे) अल्लाह के सिवा (यानी वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते), वो कहेंगे कि वो सब ग़ाइब हो 
गये बल्कि (सच बात तो यह है कि) हम इससे पहले (दुनिया में जो बुतों को पूजते थे तो अब पता 
चला कि) किसी को भी नहीं पूजते (थे यानी मालूम हुआ कि वो कोई चीज नहीं) थे, (आगे अल्लाह 
तआला बताते हैं कि) अल्लाह तआला इसी तरह काफि्रों को गलती में फुंसाए रखते (हैं कि 
जिस चीज़ के न होने का वहां इक्रार करेंगे आज यहां उनकी इबादत में लगे) हैं(74) (आगे कहा 
जाएगा कि) यह (सजा) उसके बदले में है कि तुम दुनिया में नाहक्‌ खुशियां मनाते थे और 
उसके बदले में है कि तुम इतराते थे(75) (और इससे पहले उनको हुक्म होगा कि) जहन्नम के 
दरवाजों में सदा रहने के लिए दाखिल हो जाओ, (क्योंकि अलला की आयतों से) घमन्ड करने 
वालों का बुरा ठिकाना है(76) बस (जब उन से इस तरह बदला लिया जाएगा तो) आप (थोड़ा) 
सब्र कीजिए बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, फिर जिस (अज़ाब) का हम उन से वादा कर 
रहे हैं (कि कुफ़ का नतीजा अज़ाब है) उसमें कुछ थोड़ा सा (अज़ाब) अगर हम आप को दिखादें 
(यानी आप की जिन्दगी में उन पर अज़ाब आजाए) या (उसके आने से पहले ही) हम आप को 
उठालें (फिर चाहे बाद में अजाब आए या न आए) सो (हर हालत में) हमारे ही पास उन को 
आना (होगा और उस वक़्त ज़रूर उन पर अज़ाब) होगा (77) और (इस बात को याद करके भी 
तसल्ली पाइये कि) हम ने आप से पहले बहुत से पैगम्बर भेजे जिन में कुछ तो वो हैं जिन 
का हम ने आप से बयान किया और कुछ वो हैं जिन का हमने आप से बयान नहीं किया, 
और (इतनी बात सब में एक है कि) किसी पैग़म्बर से यह न हो सका कि कोई मोजिज़ा बिना 
अल्लाह की इजाजत के ले आए (और उम्मत की हर मांग पूरी कर सके सो कुछ इसलिए भी 
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उनको झुटलाते रहे, इसी तरह ये लोग आप को झुटलाते हैं तो आप तसलल्‍ली रखिये और सब्र कीजिए), 
फिर जिस वक़्त अल्लाह का हुक्म (अज़ाब के लिए) आएगा (चाहे दुनिया में या आख़रत में) 
ठीक-ठीक (खुला) फैसला हो जाएगा और उस वक़्त झूट पर चलने वाले नुकसान में रह 
जाएंगे(78) 
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आयत नं० 79 से 85 

अल्लाह ही है जिस ने तुम्हारे लिए चौपाए जानवर बनाए ताकि उनमें कुछ पर सवारी 
करो और उनमें कुछ (ऐसे हैं कि उन को) खाते भी हो(79) और तुम्हारे लिए उनमें और भी 
बहुत से फाइदे हैं (कि उनके बाल और ऊन काम आती है) और (इसलिए बनाए) ताकि तुम उन 
पर (सवार होकर) अपने मतलब (की जगह) तक पहुंचो जो तुम्हारे दिलों में है (जैसे किसी से 
मिलने के लिए जाना कारोबार के लिए जाना) और (सवार होने में कुछ उनहीं की ख़ास बात नहीं 
बल्कि) उन पर (भी) और कशती पर (भी) सवार होते हो(80) और (इनके सिवा) तुम को अपनी 
(कुदरत की) और निशानियां दिखाता रहता (है जैसा कि हर बनाई हुई चीज़ उस की कुदरत की 
एक निशानी) है फिर तुम अल्लाह की कौन-कौन सी निशानियों का इनकार करोगे(8) (और ये 
लोग जो सबूतों के बाद भी तौहीद का इनकार करते हैं तो क्या इन को शिर्क के अन्जाम की ख़बर 
नहीं और) क्‍या इन लोगों ने मुल्क में चल फिर कर नहीं देखा कि जो (मुशरिक) लोग इनसे 
पहले हो चुके हैं (इस शिर्क की वजह से) उन का कैसा अन्जाम हुआ, (हालांकि) वो लोग इन से 
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(गिनती में भी) ज़्यादा थे और बढ़े हुए थे ताकृत और यादगारों में (भी) जो कि जमीन में छोड़ 
गये हैं (जैसे इमारतें) सो उन की (यह सब) कमाई उनके कुछ काम न आई (और अल्लाह के 
अजाब से बच न सके)(82) बस जब उन के पैग़म्बर उन के पास खुली दलीलें लेकर आए तो 
वो लोग अपने (उस रोज़गारी) इल्म पर इतराने लगे जो उनके पास था (यानी रोज़गार को असल 
समझा और उसकी जानकारी पर खुश हुए और आख़रत के इल्म की हंसी उड़ाई) और (इसके नतीजे 
मे) उन पर वो अज़ाब आपड़ा जिसकी हंसी उड़ाते थे(83) फिर जब उन्होंने हमारा अज़ाब 
देखा तो कहने लगे (अब) हम अल्लाह अकेले पर ईमान लाए और उन सब चीज़ों का इनकार 
कर दिया जिन को हम उसके साथ साझी ठहराते थे(84) लेकिन जब उन्होंने हमारा अज़ाब 
देख लिया तो उनके ईमान लाने से फाइदा नहीं हुआ (क्योंकि वो ईमान लाना मजबूरी का है और 
बन्दे का ईमान आज़ादी और मर्जी से होना चाहिए), अल्लाह तआला ने अपना ये ही दस्तूर बनाया 
हुआ है जो उसके बन्दों में पहले से होता चला आया है और उस वक़्त (यानी जब कि ईमान 
का नफा न हुआ) काफिर नुकसान में रह गये (बस इन मुशरिकों को भी यह समझ कर डरना 
चाहिए उनके लिए भी ये ही होगा फिर बिगड़ी बात न बन सकेगी)(85) 


नोट:- एक हदीस में है कि “अल्लाह तआला बन्दे की तौबा उस वक़्त से पहले-पहले कुबूल करते हैं 

जिस वक़्त तक मौत का ग़रगरा न आजाए (यानी मौत की निशानी सामने आजाए)” इसी तरह 
आसमानी अज़ाब सामने आजाने के बाद किसी की तौबा और ईमान कुबूल नहीं होता। 

(इब्ने कसीर) 
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4]-सूरत-हामीम सजदा 
इस मकक्‍की सूरत में “6' रूकू और “54” आयतें हैं 
20059 ,-<2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 08 

हामीम (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(0) यह कलाम बड़े महरबान बहुत रहम 
वाले (अल्लाह) की तरफ से उतारा हुआ है(02) यह (कलाम) एक किताब है जिसकी आयतें 
साफू- साफु बयान की गई हैं यानी ऐसा कुरआन है जो अरबी (जबान में है ताकि अरब के 
लोग आसानी से समझ लें क्‍योंकि पहले उन को ही समझना) है (और) ऐसे लोगों के लिए (नफा देने 
वाला है) जो समझदार (हैं यानी हुक्म तो सब के लिए हैं मगर उनसे नफ़ा वो ही लोग उठाते हैं जो 
समझबूझ रखते) हैं(05) (कुरआन मानने वालों को) खुशखबरी देने वाला है और (न मानने वालों 
को अल्लाह के अज़ाब से) डराने वाला सो (चाहिए तो यह था कि सभी इस पर ईमान लाते मगर) 
अक्सर लोगों ने (इससे) मुंह मोड़ रक्खा है फिर वो सुनते ही नहीं (04) और (जब आप उनको 
सुनाते हैं तो) वो लोग कहते हैं कि जिस बात की तरफ आप हम को बुलाते हैं हमारे दिल 
उससे पर्दों में हैं (यानी आप की बात हमारी समझ में नहीं आती) और हमारे कानों में डाट 
(लगी) है और हमारे और आप के बीच में एक पर्दा है इसलिए आप अपना काम किये जाइये 
हम अपना काम कर रहे (हैं यानी हम से मानने की उम्मीद न रखिये हम अपने तरीके को छोड़ने 
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वाले नहीं) हैं (05) (ऐ पैगम्ब) आप कह दीजिए कि [तुम्हें ईमान पर मजबूर कर देना तो मेरे बस 
की बात नहीं, क्‍योंकि) मैं भी तुम ही जैसा इन्सान हूं (ख़ुदा नहीं जो दिलों को बदल सकूं लेकिन 
फर्क यह है कि) मुझ पर यह वही उतरती है कि तुम्हारा माबूद एक ही (है और यह वही ऐसी 
है कि हर आदमी सोचे तो इसका सही होना उसकी समझ में आ सकता) है (और जबकि मेरी पैगम्बरी 
और वही मोजिज़ों से साबित हो चुकी तो मेरी बात मानना सब पर फर्ज है) इसलिए उस (सच्चे 
माबूद) की तरफ सीध बान्ध लो (यानी उसके सिवा किसी की इबादत की तरफ ध्यान न करो) और 
उससे मुआफी (मांगो यानी पहले शिर्क के कामों से तौबा करो और अपनी गलती की मुआफी) मांगो, 
और (ऐसे) मुशरिकों के लिए बड़ी ख़राबी है(06) जो (पैगम्बरी की दलीलों के देखने और तौहीद 
की दलीलों को सुनने के बावजूद अपने गलत तरीके को नहीं छोड़ते और) ज़कात नहीं देते और वो 
आखरत का इनकार ही करते रहते हैं(07) (और इसके उलट) जो लोग ईमान ले आए और 
उन्होंने नेक काम किये उनके लिए (आख़रत में) ऐसा बदला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा(08) 


नोट:- मोमिन जिन नेक कामों का आदी होता है अगर किसी बीमारी या सफर या किसी मजबूरी से 
किसी वक्‍त वो नेक काम छूट भी जाए तो भी उस का सवाब रोका नहीं जाता बल्कि अल्लाह 
तआला फ्रिशतों को हुक्म देते हैं कि मेरा बन्दा जो नेक काम अपनी तन्‍्दरूस्ती और फुर्सत के 
वक्‍त में पाबन्दी से किया करता था उसकी मजबूरी की हालत में भी वो नेक काम उसके किये 
बिना भी उसके आमाल नामे में लिखे जाते रहें। “लहुम अजरून गैरू ममनून”! (मजहरी) 
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आयत नं० 09 से 2 
आप (उन लोगों से) कह दीजिए कि क्या तुम लोग ऐसे अल्लाह का इनकार करते हो 
जिसने ज़मीन को (इतनी बड़ी होने के बावजूद) दो दिन (के बराबर वक्त) में पैदा कर दिया और 


पारा: 24 
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तुम (दूसरों को इबादत में) उसके साझी बनाते हो, वो (अल्लाह जिस की कुदरत ऐसी है) सारे 
जहानों का रब है(09) और उसने जमीन में उसके ऊपर उभरे हुए पहाड़ बना दिये और उस 
(जमीन) में फाइदे की चीज़ें रख दीं (जैसे खेती और जानवर) और उस (ज़मीन) में उस (के रहने 
वालों) की खुराकें बनाईं (कि हर इलाके के लोगों के लिए उनके हिसाब से चीज़ें पैदा की यह सब) 
चार दिन में (हुआ दो दिन में ज़मीन दो दिन पहाड़ जो गिनती में) पूरे हैं, पूछने वालों के लिए 
(यानी उन लोगों के लिए जो दुनिया के पैदा होने के बारे में पूछते हैं)[0) फिर (ये सब कुछ पैदा 
करके) आसमान (के बनाने) की तरफ ध्यान किया और वो उस वकक्‍षत धुंआ सा था सो उससे 
और जमीन से कहा कि तुम दोनों (को हमारा हुक्म मानने की तरफ आना तो ज़रूर पड़ेगा अब 
तुम चाहे) ख़ुशी से आओ या जबरदस्ती से, दोनो ने कहा कि हम खुशी से (उन हुक्‍मों के 
लिए) हाज़िर हैं() सो दो दिन में उसके सात आसमान बना दिये और (क्योंकि सातों आसमानों 
को फरिशतों से आबाद कर दिया गया था इसलिए) हर आसमान में उस के मुनासिब अपना हुक्म 
(फरिशतों को) भेज दिया (यानी जिन फरिशतों से जो काम लेना था वो उनको बता दिया), और हम 
ने इस नजदीक वाले आसमान को सितारों से सजाया और (शैतानों को आसमानी ख़बरें चोरी 
करने से रोकने के लिए) उसकी हिफाज़त की, यह तय किया हुआ है (अल्लाह) जबरदस्त (कुदरत 
वाले) ख़बरदार का(2) 


नोट:- ज़मीन व आसमान ने कहा कि हम खुशी से हाज़िर हैं। ज़मीन की तरफ से यह जवाब ज़मीन के 
उस हिस्से ने दिया था जिस पर बैतुल्लाह (ख़ाना काबा) की तामीर हुई। और आसमान के हिस्से 
ने जो बैतुल्लाह के ऊपर आसमान में है जिस को बैतुल मामूर (एहले आसमान का काबा) कहा 
जाता है। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 3 से 25 
फिर (तौहीद की दलीलें सुन कर भी) अगर ये लोग (तौहीद से) मुंह फेरते हैं तो आप कह 
दीजिए कि मैं तुम को ऐसे सख्त अज़ाब से डराता हूं जैसा आद व समूद पर (शिर्क व कुफ़र 
की वजह से) अज़ाब आया था(5) (और उन का किस्सा उस वक्त हुआ था) जबकि (उन को 
समझाने के लिए) उन के पास उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी पैग़म्बर आए (यानी 
उनको समझाने की हर तरह कोशिश की गई और उन पैगम्बरों ने ये ही कहा) कि सिवाए अल्लाह के 
और किसी की इबादत न करो, उन्होंने जवाब दिया कि (तुम जो अल्लाह की तरफ से आने का 
और तौहीद की तरफ बुलाने का दावा करते हो ये ही गलत है क्‍योंकि) अगर हमारा रब चाहता (कि 
किसी को पैगम्बन बनाकर भेजे) तो फूरिशतों को भेजता इसलिए हम उस (तौहीद) का (भी) इनकार 
करते हैं जिस को देकर [तुम्हारे दावे से) तुम (पैगम्बर बनाकर) भेजे गये हो(4) फिर आद (का 
किस्सा तो यह हुआ वो लोग) दुनिया में नाहकु घमन्‍्ड करने लगे और (जब अज़ाब की बात सुनी 
तो) कहने लगे वो कौन है जो ताकृत में हम से ज़्यादा है (कि वो हमें ऐसे अज़ाब में पकड़े और 
हम उसे दूर न कर सकें, आगे जवाब है कि) क्या उन लोगों को यह नज़र न आया कि जिस 
अल्लाह ने उन को पैदा किया है वो ताकृत में उन से बहुत ज्यादा है, (मगर इसके बावजूद भी 
वो ईमान न लाए) और हमारी आयतों का इनकार करते रहे(5) तो हम ने उन पर एक तेज 
आंधी ऐसे दिनों में भेजी जो (अज़ाब आने की वजह से उनके हक में) मनहूस थे ताकि हम उन 


पारा: 24 
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को इस दुनिया की ज़िन्दगी में रूसवाई के अज़ाब का मज़ा चखा दें, और आख़रत का अज़ाब 
और भी ज़्यादा रूसवा करने वाला है और (उस अज़ाब के वक़्त किसी तरफ से भी) उन को 
मदद न पहुंचेगी(6) और वो जो समूद थे तो (उनकी हालत यह हुई कि) हमने उन को (पैगम्बर 
के वास्ते से) सीधा रास्ता बताया उन्होंने गुमराही को हिदायत के मुकाबिले में पसन्द किया तो 
उन को रूसवाई के अज़ाब की आफृत ने पकड़ लिया उनके बुरे कामों की वजह से (7) और 
हमने (उस अज़ाब से) उन लोगों को बचा दिया जो ईमान लाए और हम से डरते थे(8) और 
(आगे आख़रत के अजाब का जिक्र है कि उन को वो दिन भी याद दिलाइये) जिस दिन अल्लाह के 
दुशमन (यानी काफिर लोग) दोजख़ की तरफ जमा करने) के(लिए हिसाब की जगह) लाए जाएंगे 
फिर (ज़्यादा होने की वजह से) वो रोके जाएंगे (ताकि पीछे रहने वाले साथ हो जाएं)(9) यहां तक 
कि जब वो (सब जमा होकर) उस (दोज़ख) के पास पहुंच जाएंगे (यानी हिसाब की जगह जहां से 
दोजख़ पास ही नज़र आएगी और हिसाब शुरू होगा) तो उनके कान और आंखें और उनकी खालें 
उनके खिलाफ उनके कामों की गवाही देंगे(20) और (इस वक़्त) वो लोग (हैरानी से) अपने 
जिस्म के हिस्सों से कहेंगे कि तुम ने हमारे खिलाफ क्‍यों गवाही दी (हम तो दुनिया में सब कुछ 
तुम्हरे ही आराम के लिए करते थे), वो (हिस्से) जवाब देंगे हम को उस (कुदरत वाले ने) बोलने 
की ताकृत दी और उसी ने तुम को पहली बार पैदा किया था और उसी के पास फिर 
(दोबारा जिन्दा करके) लाए गये हो (तो हम ऐसे बड़े और कुदरत वाले के पूछने पर हक बात कैसे 
छुपा सकते थे इसलिए गवाही देदी)|2।) और (आगे अल्लाह तआला काफिरों को कहेंगे कि) तुम 
(दुनिया में) इस बात से तो अपने को (किसी तरह) छुपा (और बचा) ही न सकते थे कि तुम्हारे 
कान और आंखे और खालें तुम्हारे खिलाफ गवाही दें लेकिन तुम (इसलिए बुराई से न बचे कि) 
इस गुमान में रहे कि अल्लाह तआला को तुम्हारे बहुत से कामों की ख़बर भी नहीं(22) और 
तुम्हरे इसी गुमान ने जो कि तुम ने अपने रब के साथ किया था तुम को बर्बाद किया 
(क्योंकि इस गुमान से कुफ्र के काम किये जिसकी वजह से बर्बाद हुए) फिर तुम (सदा के) नुकसान 
में पड़ गये(28) सो (इस हालत में) अगर ये लोग (उस बर्बादी व नुकसान पर) सब्र करें (यानी 
शिकायत न करें) तब भी दोजख़ ही उन का ठिकाना है (यह नहीं कि सब्र पर रहम हो जाए जैसा 
कि दुनिया में अक्सर ऐसा हो जाता था) और अगर वो मजबूरी बताना चाहेंगे तो भी कुबूल न 
होगी(24) और हम ने (दुनिया में) उन (काफ्रों) के लिए कुछ साथ रहने वाले (शैतान) लगा 
दिये थे सो उन्होंने उनके अगले पिछले कामों को उन की नज़र में सजा रक्‍्खा था (इसलिए 
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उनको करते थे) और (कुफ्र पर जमे रहने की वजह से) उन के हक्‌ में भी उन लोगों के साथ 
अल्लाह की बात (यानी अज़ाब का वादा) पूरा होकर रहा जो इनसे पहले जिन्‍नात और इन्सान 
(काफिर) हुए हैं, बेशक वो भी नुकसान में रहे (25) 


नोट:- हदीसों से साबित है कि कोई दिन या रात अपने आप में मनहूस नहीं है कीमे आद पर आने 
वाले तूफान के दिनों को मनहूस कहने का मतलब यह है कि ये दिन उस कीम के हक्‌ में 
उनके बुरे कामों की वजह से मनहूस हो गये थे इस का यह मतलब नहीं कि ये दिन सब के 
लिए मनहूस हों। (बयानुल कुरआन) 


हदीसः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया कि “आने वाला दिन इन्सान को यह आवाज़ 
देता है कि मैं नया दिन हूं और जो कुछ तू मेरे अन्दर अमल करेगा मैं कियामत में उस पर 
गवाही दूंगा। इसलिए तुझे चाहिए कि मेरे ख़त्म होने से पहले-पहले कोई नेकी करे कि मैं उसकी 
गवाही दूं। और अगर मैं चला गया तो फिर तू मुझे कभी न पाएगा” इसी तरह हर रात 


इन्सान को ये ही आवाज देती है। (क्रतबी) 
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आयत नं० 26 से 29 
और ये काफिर (आपस में) यह कहते हैं कि इस कुरआन को सुनो ही नहीं और (अगर 
पैगम्बर सुनाने भी लगें तो) उसके बीच में शोर मचा दिया करो शायद (इस चाल से) तुम ही 
हावी रहो (और पैगम्बर हार कर चुप हो जाएं)(26) तो (उन के इस नापाक इरादे के बदले में) हम 
उन काफिरों को सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएंगे और उन को उनके बुरे-बुरे कामों की सजा 
देंगे(१7) ये ही सजा है अल्लाह के दुशमनों की यानी दोज़ख, उनके लिए वहां सदा रहने का 


पारा: 24 
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घर होगा, इस बात के बदले में कि वो हमारी आयतों का इनकार किया करते थे(28) और 
(जब अज़ाब में गरिफ्तार होंगे तो) वो काफिर कहेंगे या रब हमारे हम को वो दोनों शैतान और 
इन्सान दिखा दीजिए जिन्होंने हम को गुमराह किया था हम उन को अपने पैरों के नीचे रोन्द 
डालें ताकि वो खूब रूसवा (हों यानी उनको उस वक़्त उन लोगों पर गुस्सा आएगा जिन्होंने उनको 
दुनिया में बहकाया था आदमी भी और शैतान भी चाहे एक-एक हों या बहुत से) हों (और यूं तो ये 
गुमराह करने वाले भी जहन्नम में ही होंगे मगर उस बातचीत के वक़्त वो उनके सामने नहीं होंगे)(29) 


नोट:- ऊपर आयत से पता चला कि कुरआन की तिलावत में रूकावट डालने की नीयत से शोर 
करना तो कुफ्र की निशानी है इससे ये भी पता चला कि चुप होकर सुनना वाजिब और 
ईमान की निशानी है। 


मसअला:- जहां लोग अपने काम धन्दों में लगे हों और कुरआन की तरफ कोई ध्यान न दे रहे हों वहां 
कुरआन सुनाना ठीक नहीं जैसा कि आजकल होटलो बाजारों और गाड़ियों में होता है कि टेप 
रिकार्ड चला देते हैं कुरआन की तिलावत हो रही है और सुनता कोई नहीं। 
(मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 30 से 36 
जिन लोगों ने (दिल से) इक्रार कर लिया कि हमारा (सच्चा) रब (सिर्फ) अल्लाह है 
(मतलब यह है कि शिर्क छोड़ कर तौहीद अपनाई) फिर (उस पर) जमे रहे (यानी उस को छोड़ा 


पारा: 24 
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नहीं) उन पर (अल्लाह की तरफ से रहमत व खुशखबरी के) फ्रिशते उतरेंगे (पहले मौत के वक्त 
फिर कृब्र में फिर कियामत में और कहेंगे) कि तुम न (आख़रत की हालतों से) डरो और न (दुनिया 
के छोड़ने पर) ग़म करो (क्योंकि आगे तुम्हारे लिए इसका अच्छा बदला और अमन चैन है) और तुम 
जन्नत (के मिलने) पर खुश रहो जिसका तुम से वादा किया जाया करता था(30) हम तुम्हारे 
साथी थे दुनिया की ज़िन्दगी में भी और आखरत में भी रहेंगे (दुनिया में फरिशतों का साथी 
होना यह है कि वो इन्सान के दिल में नेक कामों की बात डालते थे और मुसीबत के वकषत सब्र व 
तसल्ली फ्रिशतों के साथ का असर होता है और आख़रत में साथी होना तो आमने सामने खुलकर 
होगा), और तुम्हारे लिए इस (जन्नत) में जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहेगा मौजूद है और ऐसे 
ही तुम्हारे लिए उसमें जो मांगोगे मौजूद है (यानी जो कुछ ज़बान से मांगोगे वो तो मिलेगा ही 
बल्कि मांगने की भी ज़रूरत न होगी जिस चीज़ को तुम्हारा दिल चाहेगा मौजूद हो जाएगी)($) यह 
महमानी होगी बख्शने वाले महरबान की तरफ से (यानी ये नेमतें इज्जत के साथ इस तरह मिलेंगी 
जिस तरह महमानों को मिलती हैं)|82) और उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो (लोगों 
को) अल्लाह की तरफ बुलाए और (खुद भी) नेक काम करे और (यह भी) कहे कि मैं ताबेदारों 
में से हूं (यानी बन्दगी को अपनी इज़्ज़त समझे घमन्डियों की तरह इससे शर्म न करे)(3$) और (चूंकि 
दीन की दावत और लोगों के सुधार का इरादा करने वालों को अक्सर जाहिलों की तरफ से तकलीफों 
का सामना होता है इसलिए आगे उन को जुल्म के मुकाबिले में इन्साफ और बुराई के बदले में भलाई 
करने की नसीहत की जाती है कि) भलाई और बुराई बराबर नहीं होती (है बलिक हर एक का 
असर अलग-अलग) है, (तो) आप नेक बरताव से (बुराई का) बदला दीजिए फिर यकायक (आप 
देखेंगे कि आप में और जिस आदमी में दुशमनी थी वो ऐसा हो जाएगा जैसा कोई दिली 
दोस्त होता (है यानी बुराई का बदला बुराई से देने में तो दुशमनी बढ़ती है और भलाई करने से 
दुशमनी अक्सर घटती) है(34) और यह बात उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो सब्र से काम 
लेते हैं और यह बात उसी को मिलती है जो बड़े नसीब वाला है(35) और अगर (ऐसे वक़्त 
में) आप को शैतान की तरफ से (गुस्से का) कुछ वसवसा आने लगे तो (फौरन) अल्लाह से 
पनाह मांग लिया कीजिए, बेशक वो ख़ूब सुनने वाला ख़ूब जानने वाला है(35) 


नोट:- एक हदीस में है कि अज़ान और तकबीर के बीच में जो दुआ की जाती है वो रद्द नहीं होती 
(यानी ज़रूर कुबूल होती है) । (मजहरी) 
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पारा: 24 फ़मन अज़लमु 358 4]-हामीम सजदा 


एक रिवायत में है कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजि० को किसी ने गाली दी या बुरा कहा तो 
आप ने उस के जवाब में कहा कि अगर तुम अपने कलाम में सच्चे हो कि मैं मुजरिम ख़तावार 
और बुरा हूं तो अल्लाह तआला मुझे मुआफ कर दे और अगर तुम ने झूट बोला है तो अल्लाह 
तआला तुम्हें मुआफ कर दे। (करतबी) 
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आयत नं० 37 से 39 

और उसी की (कुदरत व तौहीद की) निशानियों में से हैं रात और दिन और सूरज और 
चान्द, (बस) तुम लोग न सूरज को सजदा करो और न चान्द को और (सिर्फ) उस अल्लाह 
को सजदा करो जिस ने इन (सब) को पैदा किया अगर (सचमुच) तुम को अल्लाह की इबादत 
करनी (है यानी अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि उसके 
साथ किसी दूसरे की इबादत न करो मुशरिकों की तरह अल्लाह की इबादत के साथ दूसरों को इबादत 
में साझी कर दिया तो फिर वो अल्लाह की इबादत नहीं रहती) है(37) फिर अगर ये लोग (तौहीद 
की इबादत अपनाने और अपने बड़ों की रस्म शिर्क को छोड़ने से शर्म और) घमन्ड करें तो (उनकी 
नासमझी है क्योंकि) जो फुरिशते आप के रब के पास हैं वो रात दिन उसकी तसस्‍्बीह करते हैं 
और वो (इससे जरा) नहीं उकताते (जब अल्लाह के नज़दीकी फ्रिशते जो उन लोगों से लाखो गुना 
इज्जतरदार हैं उन को शर्म नहीं तो इन बेवकूफों को शर्म करने का क्या मौका है)($8) और उसकी 
(कुदरत व तौहीद की) निशानियों में से एक यह है कि तुम जमीन को देखते हो कि मुरझाई 
पड़ी है फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो उभरती और फूलती है, (तो इससे साबित 
हुआ कि) जिसने ज़मीन को (उसके मुनासिब) जिन्दा कर दिया वो ही मुर्दों को जिन्दा कर देगा, 
बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है(89) 


पारा: 24 
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नोटः- इबादत की नीयत से अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा करना काुफ्र व शिर्क है जो कभी भी 
किसी भी शरीअत में जाइज़ नहीं रहा। और इज़्ज़त व इकराम की नीयत से किसी इन्सान को 
सजदा करना पहली शरीअतों में जाइज़ था जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैकिहस्सलाम के किस्से में 
आता है मगर हमारी शरीअत में यह हुक्म बदल दिया गया और अल्लाह के सिवा किसी को 
सजदा करना हराम है। 
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आयत नं० 40 से 46 

बेशक जो लोग हमारी आयतों के बारे में टेढ़ा रास्ता अपनाते हैं (यानी हमारी आयतों पर 
ईमान लाने और अमल करने के बजाए उनको झुटलाते हैं) वो लोग हम से छुप नहीं सकते (उनको 
हम जहन्नम का अज़ाब देंगे, सो भला जो आदमी जहन्नम में डाला जाए (जैसे काफिर) वो 
अच्छा है या वो आदमी जो कियामत के दिन अमन चैन के साथ (जन्नत में) आए, (आगे 
उनको डराने के लिए कहा जाता है कि) जो जी चाहे (खूब) कर लो वो तुम्हारा सब कुछ किया 
हुआ देख रहा है (एक बार ही सजा देगा)(40) जो लोग इस कुरआन का जबकि वो उनके पास 
पहुंचता है इनकार करते हैं (उनमें समझ की कमी है) और (इस कुरआन में कोई कमी नहीं क्योंकि) 
यह (कुरआन) बड़ी इज्जत वाली किताब है(4) जिसमें झूट बात न उसके सामने से आ 
सकती है और न उसके पीछे से (यानी यह सब का सब अल्लाह का उतारा हुआ है इसमें कोई 
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झूट बात मिलाई नहीं जा सकती), यह उस (अल्लाह) की तरफ से उतारा हुआ है जो हिकमतों 
वाला सब तारीफों वाला है(42) (ऐ पैगम्ब) आप को वो ही बातें (झुटलाने व सताने की) कही 
जाती हैं जो आप से पहले पैगम्बरों को कही गई हैं (उन्होंने सब्र किया था आप भी सब्र कीजिए, 
और इससे भी तसल्ली पाइये कि) आप का रब बड़ा बख्शने वाला और दर्दनाक सज़ा देने वाला 
है (बस अगर ये मुखालिफ बाज आकर तौबा करें तो मुआफी वर्ना इनको सज़ा दूंगा फिर आप 
किसलिए परीशान हों)(483) और (ये लोग एक शक यह करते हैं कि कुरआन का कुछ हिस्सा अजमी 
यानी अरबी के सिवा दूसरी ज़बान में भी होना चाहिए था तो बात यह है कि) अगर हम इस को 
(कुछ या सारा) अजमी (ज़बान का) कुरआन बनाते (तो भी ये उसको न मानते बल्कि उस पर भी 
ऐतराज करते और) यह कहते कि इस की आयमतें (इस तरह) साफु-साफ्‌ क्‍यों नहीं बयान की 
गईं (कि हम समझ लेते यानी अरबी में क्‍यों नहीं आया, और यह कहते कि) यह क्या बात है कि 
अजमी किताब और पैग़म्बर अरबी (है यानी हर तरह ऐतराज़ करना) है, (ऐ पैगम्ब) आप कह 
दीजिए कि यह कुरआन ईमान वालों के लिए तो (नेक कामों का) रास्ता दिखाने वाला है और 
(बुरे कामों से जो रोग दिलों में पैदा हो जाते हैं जब इस कुरआन के हुक्‍्मों पर चला जाए तो यह उन 
रोगों से) शिफा है, और जो लोग (सच्चाई जानने के बावजूद हटधर्मी से) ईमान नहीं लाते उनके 
कानों में डाट है (जिससे हक को इन्साफ से नहीं सुनते) और (इसी कमी की वजह से) वो कुरआन 
उनके हक में नाबीनाई (है यानी अन्धेरों में भटकने का सामान है जैसे सूरज से दुनिया की रौशनी 
मिलती है लेकिन चमगादड़ को अन्धा कर देता) है, (और) ये लोग (हक्‌ बात सुनने के बावजूद नफा 
न उठाने की वजह से ऐसे हैं जैसे) किसी दूर जगह से पुकारे जा रहे (हों कि आवाज़ सुनते हों 
मगर समझते न) हों(44) और (इसी तरह) हम ने मूसा को भी किताब दी थी सो उसमें भी फूट 
पड़ी (यानी किसी ने माना किसी ने न माना यह कोई नई बात आप के लिए नहीं हुई बस आप ग़म 
न करें) और (ये इनकार करने वाले अज़ाब के ऐसे हकदार हैं कि) अगर एक बात आप के रब 
की तरफ से पहले ही से तय न हो चुकी होती (कि पूरा अज़ाब इन को आख़रत में दूंगा) तो 
उन का (साफ) फैसला (दुनिया ही में) हो चुका होता, और ये लोग (दलीलों के बावजूद) अभी 
तक उस (फैसले यानी आने वाले अज़ाब) की तरफ से ऐसे शक में (पड़े) हैं जिसने उन को 
उलझन में डाल रक्‍्खा है (कि उनको अज़ाब का यकीन ही नहीं आता)(45) जो आदमी नेक काम 
करता है वो अपने नफे के लिए (यानी वहां उसका नफ़ा और सवाब पाएगा) और जो आदमी 
बुरा काम करता है उस का नुकसान (यानी अज़ाब) उसी पर पड़ेगा, और आप का रब बन्‍्दों 
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पर जुल्म करने वाला नहीं (कि कोई नेकी, घटा दी जाए या कोई बुराई बढ़ा दी जाए)(46) 


नोट:- कुफ्र की एक किस्म इलहाद है जिसमें इन्सान कुरआन और उसकी आयतों पर ईमान व तस्वीक 
का दावा करे मगर उनके माइने अपनी तरफ से ऐसे घड़े जो कुरआन व सुन्नत के हुक्‍्मों और 
आलिमों के खिलाफ हों और जिससे कुरआन का मतलब ही उलट जाए ऐसे काफिर को मुलहिद 
कहते हैं । 
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